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() 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


]2 रबीउल अव्वल शरीफ़, सन्‌ ] हिजरी को 
विसाल हुआ । मदीना तय्बिबा में मज़ारे पाक है । 

2 रमज़ानुल मुबारक, सन्‌ 40 हिजरी को शहीद 
हुए । मज़ारे पाक नजफ़े अशरफ़ में है । 

0 मुहर्रमुल हराम, सन्‌ 6] हिजरी को शहीद हुए 
। मज़ारे पाक कर्बला मुअल्ला में है । 

]8 मुहरमुल हराम, सन्‌ 94हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक मदीना मुनव्वरा में है । 

7 ज़िल हिज्जा, सन्‌ 44 हिजरी को विसाल हुआ 
। मज़ारे पाक मदीना मुनव्वरा में है । 


(6) 5 रजब, सन्‌ 48 हिजरी को विसाल हुआ । 


(7) 


(8) 


मज़ारे पाक मदीना मुनव्वरा में है । 

5 रजब, सन्‌ 83 हिजरी को विसाल हुआ । 
मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

2] रमज़ानुल मुबारक, सन्‌ 203 हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक मएहदे मुक़द्दस में है । 
2 मुहर॑मुल हराम, सन्‌ 200 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 


(0)3 रमज़ानल मुबारक, सन्‌ 253 हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शररीफ़ में है । 

() 27 रजबुल मुरज्जब, सन्‌ 297 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(।2) 27 ज़िल हिज्जा, सन्‌ 334 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(3)26 जुमादल आख़िर, सन्‌ 425 हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(4)3 शअबानुल मुकर्रम, सन्‌ 447 हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शररीफ़ में है । 

(5) मुहर॑मुल हराम, सन्‌ 483 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(6)7 शब्वालुल मुकर्रम, सन्‌ 53 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(7) या 7 रबीठडूल आख़िर, सन्‌ 56] हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(8) 6 शब्बालुल मुकर्रम, सन्‌ 623 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(9) 27 रजब, सन्‌ 632 हिजरी को विसाल हुआ । 
मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 


(20) 27 रबीउल अव्वल, सन्‌ 656 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(2)23 शब्बालुल मुकर्रम, सन्‌ 739 हिजरी को 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(22) 3 रजब, सन्‌ 763 हिजरी को विसाल हुआ । 
मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(23) 26 सफ़र, सन्‌ 78 हिजरी को विसाल हुआ । 
मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(24) 9 मुहर॑मुल हराम, 852 सन्‌ हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक बग़दाद शरीफ़ में है । 

(25) ज़िल हिज्जा, 92] सन्‌ हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक दौलताबाद (दकन) में है । 

(26)5 रबीडूल आख़िर, सन्‌ 953 हिजरी को विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक देहली में दरगाहे महबूबे 
इलाही में है । 

(27) 9 ज़ी क्रयूदह, सन्‌ 98 हिजरी में विसाल हुआ । 
मज़ारे मुबारक काकोरी में है । 

(28) 2] रजबुल मुरज्जब, सन्‌ 989 हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ारे मुबारक क़रस्बा न्यूतनी ज़िला 
लखनऊ में है । 


(29) शबे ईदुल फ़िन्न, सन्‌ 047 हिजरी में विसाल 
हुआ । कौड़ा जहॉनाबाद ज़िला फ़तेहपूर हसवह 
में मज़ारे पाक है । 

(30)6 शअबानुल मुकर्रम, सन्‌ 07] हिजरी में 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक काल्‍पी शरीफ़ में है । 

(3)9 सफ़र, सन्‌ 084 हिजरी में विसाल हुआ । 
मज़ारे पाक काल्‍पी शरीफ़ में है । 

(32)4 ज़ी क़अदह, सन्‌  हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक काल्‍पी शरीफ़ में है । 

(33) 0 मुहरुमुल हराम, सन्‌ 42 हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 

(34)6 रमज़ानुल मुबारक, सन्‌ 64 हिजरी में 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 

(35)4 रमज़ानुल मुबारक, सन्‌ 98 हिजरी में 
विसाल हुआ । मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 

(36) 7 रबीउल अव्वल, सन्‌ 235 हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 

(37) 8 ज़िल हिज्जा, सन्‌ 296 हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 

(38)। रजब, सन्‌ 324 हिजरी में विसाल हुआ । 


मज़ारे पाक मारहरह शरीफ़ में है । 
(39)25 सफ़र, सन्‌ 340 हिजरी में विसाल हुआ । 
बी शरीफ मुहल्ला सौदागरान बरेली शरीफ़ में 
। 
(40) 7 जुमादल ऊला, सन्‌ 362 हिजरी में विसाल 
हुआ । मज़ार शरीफ़ बरेली शरीफ़ रज़ा नगर में है । 
(4) 4 मुहर्रमुल हराम, सन्‌ ।402 हिजरी की रात [ 
बज कर 40 मिनट पर विसाल हुआ । मज़ारे 
मुबारक बरेली शरीफ़ रज़ा नगर में है । 
(42)! सफ़र, सन्‌ 385 हिजरी में बिसाल हुआ। 
मज़ारे पाक मुहल्ला सौदागरान बरेली शरीकफ़ में है 
(43)7 ज़ी क़अदह, सन्‌ 439 हिजरी को विसाल हुआ 
। मज़ारे मुबारक बरेली शरीफ़ में है । 
(44) सज्जादा नशीन ख़ानक़ाहे रज़विय्या बरेली शरीफ़ 
में जलवा अफ़रोज़ हैं । अल्लाह अपने मह॒बूबों के 
सदक़े और तुफ़ैल में ह॒ज़रत की उम्र में सेहत व 
सलामती के साथ बे-पनाह बरकतें आता फरमाये ! 
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|शजर-ए आलिय्यह। 


हज़राते आलिय्या क़ादिरिय्या ब-रकातिय्या 
नूरिय्या रज़विय्या मुस्तफ़विय्या 
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बअ---# 34 अकीन हि र-क्‍-----3० 
या इलाही रहम फ़रमा मुस्तफ़ा के वास्ते 
या रसूलललाह करम कीजिये ख़ुदा के वास्ते 


मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल-कुशा के वास्ते 
कर बलाएँ रद शहीदे करबला के वास्ते 


सय्यिदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे 
इल्मे हक़ दे बाक़िरे इल्मे हुदा के वास्ते 


सिद्क़े सादिक़ का तसहुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर 
बे ग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते 


बहरे मआफ़ो सरी मआफ़ दे बे ख़ुद सरी 
जुन्दे हक़ में गिन जुनेदे बा सफ़ा के वास्ते 


बहरे शिब्ली शेरे हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा 
एक का रख अब्दे बाहिद बे रिया के बास्ते 


बुल फ़रह का सवक़ा कर ग़म को फ़रह दे हुस्नो सअद 
बुल हसन और बू सईंदे सअद ज़ा के वास्ते 
क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरिय्यों में उठा 
क़दरे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते 
(४,०४६॥८८<से दे रिज्के हसन 
बन्द-ए रज़्जाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते 
नस्त्र अबी सालेह का सदक़ा सालेहो मन्सूर रख 
दे हयाते दीं मुहिप्ये जॉ फ़िज़ा के वास्ते 
तूरे इरफ़ानो उलुव्वों हम्दों हुस्ना व बहा 
दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते 
बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे ग़म गुलज़ार कर 
भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते 
ख़ान-ए दिल को ज़िया दे रूए ईमों को जमाल 
शह ज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते 
दे मुहम्मद के लिये रोज़ी कर अहमद के लिये 
ख़्वाने फ़ज़्लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते 
दीनो दुनिया की मुझ बरकात दे बरकात से 
इश्क़े हक़ दे इश्क़िये इश्क़ इन्तिमा के वास्ते 


 इश्क़ी हज़रते ससय्यिदुना शाह बरकतुल्लाह <«__ £&)७5%/॥6»5 का 
तख़ल्लुस है । और इन्तिमा ब-मा ना इन्तिसाब यानी निस्बते इश्क़ 


हुब्बे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिये 
कर शहीदे इशक्रे हम्ज़ा पेश्वा के वास्ते 
दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुर-नूर कर 
अच्छे प्यारे शम्से दीं बदरुल उला के वास्ते 
दो जहाँ में ख़ादिमि आले रसूलुल्लाह कर 
हज़रते आले रसूले मुक़्तदा के वास्ते 
नूरे जानो नूरे ईमान नूरे क़ब्रो हश्न दे 
बुल हुसैने अहमदे नूरी लिक़ा के वास्ते 
कर आता अहमद रज़ा-ए अहमदे मुरसल मुझे 
मेरे मौला हज़रते अहमद रज़ा के वास्ते 
हामिदे महमूद और हम्मादे अहमद कर मुझे 
मेरे मौला हज़रते हामिद रज़ा के वास्ते 
या ख़ुदा कर ग़ौसे आज़म के गुलामों में क़बूल 
हम-शबीहे ग़ोसे आज़म मुस्तफ़ा के वास्ते 
साय-ए जुम्ला मशाइख़ या ख़ुदा हम पर रहे 
रहम फरमा आले रहमाँ मुस्तफ़ा के वास्ते 


 उर्स शरीफ़ मारहरह मुतहहरा में 9-]0- रजबुल मुरज्जब में होता 
है। 

2 उर्स शरीफ़ 23-24-25 सफ़रुल मुज़फ्फर को बरेली शरीफ़ मुहल्ला 
सौदागरान में हुआ करता है । 


बहरे इब्राहीम भी लुत्फ़ो अता-ए-ख़ास हो 
नूर की सरकार से हिस्सा गदा के वास्ते 


बहरे इब्राहीम भी लुत्फ़ो अता-ए-ख़ास हो 
नूर की बारिश सदा इब्ने रज़ा के वास्ते 


या ख़ुदा ! अख़्तर रज़ा को चर्ख़ पर इस्लाम के 
रख दरख़्शों हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते 


बा शरअ्‌ कर बा शरआ्‌ रख बा शरआ्‌ हम को उठा 
हज़रते ताजुश्शीआ बा सफ़ा के वास्ते 


या ख़ुदा ! अस्जद रज़ा को आलमे इस्लाम में 
रख चमकता हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते 


या ख़ुदा ! अस्जद रज़ा पर नूर की बरसात हो 
मज़हरे नूरी मियां अख़्तर रज़ा के वास्ते 


मस्लके अहमद रज़ा के बागियों से दूर रख 
शेरे हक़ अच्छे मियॉ अस्जद रज़ा के वास्ते 


सदक़ा इन अअयों का दे छः ऐन इज़्ज़ इलमो अमल 
आफ़्वो इरफ़ॉ आफ़ियत इस बे-नवा के वास्ते 


येह शजर-ए मुबारक हर रोज़ बा द नमाज़े सुब्ह एक 
बार पढ़ लिया करें । इस के बा द दुरूदे ग़ौसिय्या सात 
(7) बार, अल-हम्द शरीफ़ 42(8॥8::2 एक () बार, 
आयतुल कुर्सी »,;#<4| एक () बार, क़ुल हुवल्लाह 
शरीफ़_>४५५9॥:;2सात (7) बार, फिर दुरूदे 
ग़ौसिय्या तीन (3) बार पढ़ कर इस का सवाब इन 
तमाम मशाइख़े किराम की अरवाहे तस्यिबात को नज्न 
करें । जिस के हाथ पर बैअत की है (मुरीद हुआ है), 
अगर वोह ज़िन्दा हो तो उस के लिये सलामती की 
दुआ करें, वरना उस का नाम भी फ़ातिहा में शामिल 
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[पन्‍्ज-गन्ज क़ादिरी | 


265 ;£( 


बाद नमाज़े फज्र $ 
बाद नमाज़े ज़हर. ४: ४6555 /९ 
बाद नमाज़े असर ६ 4003६: (5 
बाद नमाज़े मगरिब॒ ६ 255८6 
बाद नमाज़े ईशा 4 42585 


सब सौ-सो (00-00) बार, अव्वल-आख़िर तीन-तीन 
(3-3) बार बा । 
इस को हमेशा पढ़ने से बे-हिसाब दीन और दुनिया की 
बरकतें ज़ाहिर होंगी । 
बाद नमाज़े फ़ज़ सूरज निकलने से पहले और बाद नमाज़े मग़रिब 
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इस को हमेशा पढ़ने से सब काम बनेंगे, दुश्मन मग़लूब रहेंगे। 


क़ज़ा-ए-हाजात व हुसूले ज़फ़र 
व मग़लूबि-ए-दुमनाँ 


् (मुरादें पूरी होने, कामयाबी के हासिल होने और |. 
है दुश्मनों पर ग़लबा पाने के लिये हमेशा येह दुआएँ पढ़ें।)॥. 
है 0) ४४2 40354 
आठ सौ चौहत्तर (874) बार 
पहले और बा द में ग्यारह - ग्यारह (-) 
बार दुरूद शरीफ़ इस मुक़र्ररह मिक़दार के 
मुताबिक़ बा-वुज़ू क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर के दो 
ज़ानू (जैसा नमाज़ में बैठते हैं) बैठ कर मुराद पूरी 
होने तक पढ़ें और इसी कलिमे को उठते-बैठते, 
चलते-फिरते, वुज़ू-बेवुज़ू हर हाल में बे-गिन्‍्ती पढ़ते 
रहें। 


(2 025६५5542006:< 
चार सौ पचास (450) बार 
अव्वल-आख़िर दुरूद शरीफ़ ग्यारह- ग्यारह 


(-]) बार रोज़ाना मुराद हासिल होने तक । 
जिस वक़्त घबराहट हो, इसी कलिमे को बे-गिन्ती 


(3) तुफैले हज़रते दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर 
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एक सौ ग्यारह () बार 

पहले और बा द में ग्यारह - ग्यारह (-) 
बार दरूद शरीफ़ बा द नमाज़े इशा मुराद पूरी होने 
तक । येह तीनों अमल, ऊपर बयान किये हुए कामों 
के लिये निहायत ही असरदार और आज़मूदा हैं । 
इन से ग़फ़लत (ला-परवाही) न की जाये । जब 
कोई ज़रूरत पेश आये, हर एक इतने-इतने मुक़र्ररह 
तअदाद के मुताबिक़ पढ़ा जाये । पहले और दूसरे 
के लिये कोई वक़्त मुक़रर नहीं, जब चाहें पढ़ें, और 
तीसरे का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है ।जब 
तक मुराद पूरी न हो, तीनों इसी तरतीब से पढ़ें । 
और जिस ज़माने में कोई हाजत पेश न हो, तो पहले 
और दूसरे को रोज़ाना सौ-सौ (00-00) बार पढ़ 
लिया करें । पहले और बाद में तीन-तीन (3-3) 
बार दुरूद शरीफ़ पढ़ें। 


[ज़रूरी हिदायात ] 


(१) मज़हबे अहले सुन्‍्नत व जमाअत पर क्राइम रहें 
जिस पर उलमा-ए-हरमैन शरीफ़ैन हैं । (इस से 
मुराद वोह उलमा-ए-हरमैन शरीफ़ैन हैं जिन्होंने 
देवबन्दियों और बवहाबियों वग़ैरहूम पर फ़तवा 
सादिर फ़रमाया, जिस की तफ़्सील हुसामुल हरमैन 
शरीफ़ मुसन्‍्नफ़ा आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
५5८ )७४६४ ७»: में है।) सुन्नियों के जितने मुख़ालिफ़ 
मसलन वहाबी, देवबन्दी, राफ़िज़ी (शीआ और 
बोहरे), तब्लीगी, मौदूदी, नदवी, नेचरी, ग़ैर 
मुक़ल्लिद, क़ादियानी वगैरहुम हैं, सब से जुदा रहें 
और सब को अपना दुश्मन और मुख़ालिफ़ जानें, 
उन की बात न सुनें, उन के पास न बैठें, उन की 
कोई तहरीर न देखें कि शैतान को «88 && 
(मआज़ल्लाह) दिल में वसवसा डालते कुछ ज़्यादा 
देर नहीं लगती । आदमी को जहाँ माल या आबरू 
का अन्देशा हो, हरगिज़ न जायेगा । दीनो ईमान 
सब से ज़्यादा अज़ीज़ चीज़ है । इन की हिफ़ाज़त में 
हद से ज़्यादा कोशिश फ़र्ज़ है । माल और दुनिया 


की इज़्ज़त, दुनिया की ज़िन्दगी, दुनिया ही तक है। 
दीनो ईमान से हमेशगी के घर में काम पड़ता है, उन 
की फ़िक्र सब से ज़्यादा लाज़िम है । 


२) नमाज़े पन्‍ज-गाना की पाबन्दी निहायत ज़रूरी 
है । मर्दों को मस्जिद व जमाअत का इल्तिज़ाम भी 
वाजिब है । बे-नमाज़ी मुसलमान गोया तस्वीर का 
आदमी है कि ज़ाहिरी सूरत इन्सान की, मगर 
इन्सान का काम कुछ नहीं है। बे-नमाज़ी वही नहीं 
है, जो कभी नहीं पढ़े, बल्कि जो एक वक़्त की भी 


क़सदन खो दे बे-नमाज़ी है। किसी की नौकरी या 
मुलाज़मत ख़्वाह तिजारत वगैरह किसी हाजत के 
सबब नमाज़ क़ज़ा कर देनी सख़्त ना-शुक्री, परले 
सिरे की नादानी है । कोई आक़ा, यहाँ तक कि 
काफ़िर का भी अगर कोई नोकर हो, (तो वोह भी) 
अपने मुलाज़िम को नमाज़ से रोक नहीं सकता 
और अगर मनूअ करे तो ऐसी नौकरी हरामे क़तई है 
। और कमाई का कोई भी ज़रीआ नमाज़ खो कर 
बरकत नहीं छा सकता । रिज़्क़ तो उस के इख़्तियार 
में है, जिस ने नमाज़ फ़र्ज़ की है और उस के छोड़ने 


पर ग़ज़ब फ़रमाता है ।)५&5५05:५५ 


(३) जितनी नमाजें क़ज़ा हो गयी हैं, सब का ऐसा 
हिसाब करें कि अन्दाज़े में बाक़ी न रह जायें । 
ज़्यादा हो जायें तो हरज नहीं और वोह सब ब-क्रद्रे 
ताक़त रफ़्ता-रफ़्ता निहायत जल्द अदा करें । 
काहिली न करें कि मौत का वक़्त मा लूम नहीं और 
जब तक फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी होता है, कोई नफ़्ल 
क़बूल नहीं किया जाता ।॥ क़ज़ा नमाज़ें जब बहुत 
सी हो जायें, जैसे सो (१००) बार की फ़ज् क़ज़ा है, 
तो हर बार यूँ निय्यत करें कि सब में पहली वोह 
फ़ज्ज जो मुझ से क़ज़ा हुई । यानी जब एक अदा हुई 
तो बाक़ियों में जो सब से पहली है । इसी तरह 
ज़ोहर वगैरह हर नमाज़ में निय्यत करें । क़ज़ा में 
फ़क़त़ फ़र्ज़ और वित्र या नी हर दिन और रात की 
बीस (२०) रक्‌अत अदा की जाती है । 

(४) जितने रोज़े भी क़ज़ा हुए हों, दूसरा रमज़ान 
आने से पहले अदा कर लिये जाये, कि हदीस 
शरीफ़ में है कि जब तक पिछले रमज़ान के रोज़ों 
की क़ज़ा न कर ली जाये, अगले रोज़े क़बूल नहीं 


(५) जो मालदार हैं ज़कात भी दें । जितने बरसों 
की न दी हो, फ़ौरन हिसाब कर के अदा करें । हर 
साल की ज़कात साल पूरा होने से पहले दे दिया 
करें । साल पूरा होने के बाद देर लगाना गुनाह है । 
लिहाज़ा शुरूए साल से रफ़्ता-रफ़्ता देते रहें, साल 
पूरा होने पर हिसाब करें । अगर पूरी अदा हो गई तो 
बेहतर, वरना जितनी बाक़ी हो फ़ौरन दे दें, और 
अगर कुछ ज़्यादा निकल गया है, तो वोह आइन्दा 
साल में जोड़ लें । अल्लाह [£४£ किसी का नेक 
काम ज़ाएअ नहीं करता । 


(६) साहिबे इस्तिताअत (जिसे ताक़त हो) पर हज 
भी फ़र्ज़ें आज़म है। अल्लाह 5:£ ने इस की 
फ़्ज़िय्यत बयान कर के फ़रमाया : 

५00५८ 5£%०॥8४:४ 255 
(तर्जमा : और मुन्कर हो तो अल्लाह सारे जहान 
से बे-परवाह है ।) 
नबी ने तारिके हज (हज छोड़ने वाले) को फ़रमाया 


है कि चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी (ईसाई) हो 
कर () ८0,5५४ अन्देशों की वजह से रूक न 
जाये। 


(७) किज़्ब (झूट), फ़्ह्श (बे-हयाई), चुग़ली, 
ग़ीबत, ज़िना, लिवात़त, ज़ुल्म, ख़ियानत, रिया 
(इबादत में दिखावा), तकब्बुर, दाढ़ी मुंडाना या 
कतरवाना, फ़ासिक़ों की वज़्ज्‌ (तरह) पहनना, हर 
बुरी ख़स्लत से बचें । जो इन सात (७) बातों पर 
अमल करेगा, अल्लाह व रसल के वा दे से उस के 


लिये जन्नत है )25/27.) 5550 |.०54/५५ 
०४.३०.57<256:2७“ 54%) 


हिसारे क़ादिरी 


पॉचों वक़्त की नमाज़ों के बाद "पनन्‍्ज-गन्ज 
क़ादरी" शुरूअ करने से पहले येह पढ़ें : 


0&, 35550 5920० इ४ 
०४५००४५०४२४ ३०४४७३४ ०२४ 
५६% ५० , ५०० ००४० ०-०१०१० ०२.६ ५ 
| ७७४७ ४५ हि 


-ी 
[६:2६ द््टन [६५ 42 न 
<2|2 [$:|2 स्य (555 ५ 44 (७ | 
लश्कर 5>%2 3:५9 52 दा 


&.« 5) ॥ 


४४070 ५४-४४ ५ 6६ 


है ८ 


(७४8 ०55282255% 9 8४५५८: 


शा 


७५४/८94.४7542| 94205 


एक () बार पढ़ कर, कलिमे की उँगली पर फूँक 
कर, तीन (3) बार अपने सीधे कान की जानिब 
हिसार की निय्यत से कलिमे की उँगली से हल्का 
(गोल दाइरा) खींचा करें। हर वक़्त ऐसा ही करें । 
फिर उस वक़्त का अमल पन्ज-गन्ज से शुरूअ करें 
ओर अगर हर वक़्त के पन्‍ज-गन्ज के अमल के 
बाद / .,८४ बहत्तर (72) बार और बढ़ा लें तो और 


बेहतर है । और अगर चाहें तो 
फ़ज्न के वक़्त : ४2५८८5७)४5 ८750 6४६ 
७७56५ 
ज़ोहर के वक़्त :०७2%-० ७४५८८, ०८५5 ४८४६ 
असर के वक़्त: ७055<5400 <& 
मग़रिब के वक़्त : <28)॥5558|-% 
०८42; 


श्र 


इशा के वक़्त : 40840 ॥ 5.20 53% 
७3 ८०), 


हर बार एक सौ ग्यारह () बार अव्वल-आख़िर, 
दुरूद शरीफ़ ग्यारह-ग्यारह ([-) बार । रात के 
वक़्त दुरूदे ग़ोसिय्या शरीफ़ भी पॉँच सौ (500) 
बार और पढ़ लें ताकि पन्‍ज-गन्ज ख़ास हो जाये । 
अव्वल-आख़िर ग्यारह-ग्यारह (-) बार, 
दुरूद शरीफ़ या कम से कम तीन-तीन (3-3) बार 
रात को सोते वक़्त भी येह हिसार पढ़ा करें और 

कलिमे की उँगली पर दम कर के चारों तरफ़ हल्का 


खींचे। फिर चित लेट कर घुटने खड़े कर के दोनों 
हाथ दुआ की तरह फैलाये हुए सीने पर रख कर 
आयतुल कुर्सी शरीफ़ (५५:८४) एक () बार, 
चारों क़ुल (|$ तर्तीब-वार सिर्फ़ क़ुल हुवल्लाह $:;2 
“४५9 तीन (3) बार, बाक़ी एक-एक (-) बार 
पढ़ा करें और हाथों पर दम कर के अपने सर से 
पॉव तक आगे-पीछे, दायें-बायें तमाम जिस्म पर 
हाथ फेर दें । दायीं करवट पर सोया करें । छोटे 
बच्चे जो ख़ुद नहीं पढ़ सकते, उन के बड़ों में से 
कोई अपने हाथों पर पढ़ कर दम कर के उन के 
जिस्म पर हाथ फेरा करे । 


हि 


सूरए वाक़िअह< 59:52 और सूरए यासीन ४5:22 
» और सूरए मुल्क « _48522याद कर लें । येह 
तीनों सूरतें भी बिला नाग़ा रात को सोते वक़्त पढ़ 
लिया करें । जब तक हिफ़्ज़ याद न हों, क़ुरआने 
अज़ीम से देख कर पढ़ें । येह सब पढ़ने के बाद 
फिर कोई बात न की जाये, चुप सो रहें । रात में 
अगर ज़रूरी बात करना ही हो, तो बात कर लें । 


है 


फिर सूरए काफ़िरून 5 :2४॥६:६०2 एक () बार पढ़ 


कर चुपके सो जायें । 

७५५ _&%/४<&०|बलाओं से महफ़ूज़ रहेंगे, दुश्मन दूर 
होंगे, मुरादें हासिल होंगी, हलाल कमाई बढ़ेगी, 
फ़ाक़े की मुसीबत से महफ़ूज़ रहेंगे और ख़ुदा 
नसीब फ़रमाये दौलते बेदार दीदारे फ़ैज़े आसार 
सरकारे अबद क़रार हुज़ूर सस्यिदुल अबरार % [& 
»८5०४०८८) ४से | ४2४5.) मुस्तफ़ीज़ होने 
की क़वी उम्मीद रखें । 

(४50४ <..| ख़ातिमा ईमान पर होगा, अज़ाब से 
बचे रहेंगे, मगर सहीह पढ़ना शर्त है । क़ुरआने 
अज़ीम जो सहीह न पढ़ता हो, उस पर फ़र्ज़ है कि 
जल्द पढ़ना सीखे । हर हर्फ़ को उस के सहीह 
मख़रज से निकाले । 


[ज़िक्रे नफ़ी व इस्बात] 


२०० बार 4) 3॥०)४ 
६०० बार 4[[4[|. ४०० बार 4[॥| 8) 
अव्वल-आख़िर दुरूद शरीफ़ तीन-तीन (3-3) बार । 
[तरकीबे ज़िक्रे जहर] 
ज़िक्रे जहर से पहले दस (0) बार दुरूद शरीफ़, 
दस (0) बार इस्तिःफ़ार ,(__ ६: ८।| तीन (3) बार 
आयत ७४४:६४४४६८॥:८ ३ ४ # 6५:४३ ४पढ़ कर 
अपने ऊपर दम करें, फ़िर ज़िक्रे जहर शुरूअ करें । 
२०० बार ६0 3)४)४ 


६०० बार 44 ४०० बार 40१ 
येह (कुल) बारह (2) तस्बीहों का ज़िक्र है । इस के 
बाद ६ &(हक़ हक़) सो (00) बार या कमो बेश 
बतोर सह ज़र्बी या चहार ज़र्बी [कम या ज़्यादा 

जैसा हो बतौर तीन (3) या चार (4) ज़बी ] 


[याद दहानी | 


याद दारी कि वक़्ते ज़ादने तू. 2५50>-:9. 4७५ 
हमा खन्‍्दाँ ब॒दन्द त्‌ गियां ००८८ ॥.४.८ 
आँ चुनों ज़ी कि वक़्ते मुर्दने तू ४..5/>705./ 6७ 
हमा गिर्या शवन्द तू खन्‍्दाँ ७४४८४ ॥ ०८ 
(तर्जमा) 
ऐ अज़ीज़ ! याद रख कि तेरी पैदाइश के वक़्त 
सब हँसते थे, मगर तू रो रहा था । 
ऐसा जीना जी कि तेरी मौत के वक़्त 
सब रो रहे हों, और तू हँसता हो । 
तू अगर ख़ुलूस के साथ ख़ुदा की याद में गिर्या व ज़ारी 
करता रहे, हिजरे हबीब व फ़िराक़े महबूब में दिल तपों, 
सीना बिर्या, गिर्या कुनों रहे, तो ज़रूर-ज़रूर इन्तिक़ाल के 
वक़्त महबूब का विसाल पा कर तू शादौँ व फ़रहों होगा और 
मख़्लूक़ तेरी जुदाई पर नालों व परीशाँ होगी । 
ऐ अज़ीज़ ! अपने येह अहद याद रख जो तूने ख़ुदा से इस 
नाचीज़ गुनहगार बन्दे के हाथ में हाथ दे कर किये हैं, और 
इस फ़क़ीर बे तौक़ीर के लिये भी दुआ कर कि जैसी चाहिये 
बैसी पाबन्दिये अहकामे ख़ुदावन्दी में जब तक जियूँ, ता 
दमे वापसी ऐसी पाबन्दी करता रहूँ । ५ 
ऐ अज़ीज़ ! तूने अहृद किया है कि तू मज़हबे अहले सुन्नत 


पर क़ाइम रहेगा । हर बद-मज़हब की सोहबत से बचता 
रहेगा । इस पर सख़्ती से क़ाइम रहना । 
७0८५):४ ४४४ ६४४ £४ (तर्जमा : हरगिज़ न मरना मगर 
मुस्लमान।) 
ऐ अज़ीज़ ! याद रख तूने अहृद किया है कि तू नमाज़, रोज़े, 
हर फ़र्ज़ और वाजिब को भी उन के वक़्तों पर अदा करता 
रहेगा और गुनाहों से बचता रहेगा, ख़ुदा करे तू अपने अह्द 
पर क़ाइम रहे । अहद तोड़ना हराम है और सख़्त ऐब और 
निहायत बुरा काम है। वफ़ा-ए-अहद लाज़िम है, अगर्चे 
किसी अदना सी अदना मख़्लूक़ से किया हो । येह आह्द तो 
तूने ख़ालिक़ ४८६ & से किया है। 
ऐ अज़ीज़ ! मौत को याद रख । अगर मौत को याद रखेगा, 
तो )___ ४<॥४) हलाकत से बचा रहेगा, दीनो ईमान 
सलामत ले जायेगा और इत्तिबाए शरीअत करता रहेगा, 
गुनाहों से बचता रहेगा । 
ऐ अज़ीज़ ! आज जाग ले कि मौत के बाद सुख चैन 
इत्मीनानो आराम की नींद सोता रहेगा । फ़िरिश्ते तुझ से 
कहेंगे .5:४25$४ ४5 (या'नी दुल्हन की तरह से सो जा ।) 
सुन, सुन, सुन ॒! 

जागना है जाग ले अफ़्लाक के साये तले 

हश्न तक सोता रहेगा ख़ाक के साये तले 
ऐ अज़ीज़ ! दुनिया पर मत रीझ, दुनिया पर वाला व शैदा 
होना ही ख़ुदा से ग़ाफ़िल होना है । दुनिया ख़ुदा से ग़फ़्लत 


ही का नाम है । 
चीस्त दुनिया अज़ ख़ुदा ग़ाफ़िल बुदन 
ने क़िमाशो नक़र-ए फ़र्ज़न्दो ज़न 


(७०५४०० 89,702 ७५४ ७॥.४/०४०-.६ 
(दुनिया क्‍या है ? ख़ुदा से ग़ाफ़िल होना । 
हुनर मन्दी रुपये, पैसे, बीवी-बच्चे, येह सब दुनिया नहीं है, 
बल्कि ख़ुदा से ग़ाफ़िल हो जाना दुनिया है ।) 


[पर्दे की अहमियत ] 


औरतें पर्दे को फ़र्ज़ जानें । हर ना-महरम से पर्दा 
फर्ज़ है । न बे-पर्दा फिरें, न बे-पर्दा घर में रहें । 
बारीक कपड़े जिन से बदन या बाल चमकें, पहन 
कर पहुँचों के ऊपर का हिस्सा, पॉव के टख़ने के 
ऊपर पिन्डली का हिस्सा और गला, सीना खोल 
कर बारीक कपड़ों से नुमायों होने की हालत में, 
मह॒ज़ गैर नहीं, जेठ, देवर, बहनोई भी नहीं, अपने 


सगे चचा-ज़ाद, ख़ाला-ज़ाद, फूफी-ज़ाद और 
मा्मू-ज़ाद भाई के सामने होना भी हराम है, हराम है 
,बद अन्जाम है । मर्दों पर फ़र्ज़ है कि वोह अपनी 
बीवियों, बेटियों, बहनों वगैरहा महरम औरतों को 
बे-पर्दगी से बचायें । पर्द की ताकीद करें और हम 
न मानने पर, जिन्हें सज़ा दे सकते हैं सज़ा दें । जो 
मर्द अपने महारिम की बे-पर्दगी की परवा न करेगा, 
गैर-महरमों के सामने फिरायेगा, ख़ुसूसन इस तरह 
कि बे-पर्दगी के साथ बे-सतरी भी बाज़ अआज़ा 
की हो, (ऐसा आदमी) दग्यूस (औरतों का दलाल) 
ठहरेगा ६5५08 (० 


किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो 

न कोशिश से इक आन को तुम थको 

ख़ुदा की तलब में सई करते रहो 

जितने हों सके मुजाहिदे करो । 
यक़ीने कामयाबी व कामरानी रखो । ख़ुदा& फ़रमाता 
है; (2० 645 हश 5 १.४०: ८ (तर्जमा : और 
जिन्‍्हों ने हमारी राह में कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने 
रास्ते दिखा देंगे ।) 
मौला तआला तुम्हारे लिये फ़तह हर बाब ख़ैर बिल-ख़ेर 
फ़रमाये । ..४.। 
उस की राह में क़दम रखते ही अल्लाह करीम के ज़िम्म-ए 
करम पर तुम्हारे लिये अज्र होगा । 
<द्र408.8403255900॥% ६8055 :४6५ 
450 428 /6 63578 (तर्जमा : और जो अपने घर से 
निकला अल्लाह व रसूल की तरफ़ हिजरत करता फिर 
उसे मौत ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के 
ज़िम्मा पर हो गया ।) 


हुज़ूर पुर नूर..0....)५४०.०)५..७ फ़रमाते हैं 

५६४४५६5  £&:<2.४८-५या'नी जो किसी चीज़ का 
त़ालिब होगा और कोशिश करेगा, पा लेगा ।) 

हदीस ही का इरशाद है : &5540८56.४ 

हाँ-हाँ बढ़े चलो । बराबर बढ़े चलो, महब्बत व इख़्लास 
शर्त है । पीर की महब्बत रसूल की महृब्बत है । रसूल की 
मह॒ब्बत ख़ुदा की महब्बत है । जितनी महृब्बत ज़्यादा 
होगी और जितनी अक़ीदत पुख़्ता हो, उतना ही फ़ायदा 
ज़्यादा से ज़्यादा होगा । अगर्चे पीर आम इन्सान ही हो, 
वोह बा-कमाल न हो, मगर पीर सहीह हो कि शराइते 
पीरी का जामेअ हो। सिलसिला मुत्तसिल होगा तो 
सरकार .०५ ५४५ ०4.७ के फ़ेज़ से ज़रूर फ़रैज़ 
मिलेगा । ऐ फ़रज़न्दे तौोहीद ! हर अम्र में तौोहीद को 
निगाह रख । 

ख़ुदा #४ यके, व मुहम्मद ४#&:ऋ यके, व पीर यके तेरा 
क़िब्ल-ए तवज्जह एक होना, एक ही रहना लाज़िम । 
परेशान नज़र, परेशान ख़ातिर, धोबी का कुत्ता घरका न 
घाट का न बन। ख़ुदा की रज़ा में गुम हो जा । दीनो 


दुनिया के हर काम इख़्लास के साथ उसी के लिये कर । 
शरीअत की पैरवी कर, जाद-ए शरीअत की पैरवी कर । 


जाद-ए शरीअत से एक दम को क़दम बाहर न रखना । 
खाना-पीना, उठना-बैठना, लेटना-सोना, जाना-आना, 
कहना- सुनना, लेना-देना, कमाना-सर्फ़ करना, हर अम्र 
उसी के लिये कर । उसी की रज़ा हो मद्दे नज़र । 

ऐ रज़वी ! फ़ना फ़िरज़ा हो कर सरापा रज़ा-ए-अहमदी, 
रज़ा-ए-इलाही हो जा । तेरा मक़सूद बस तेरा मा'बूद हो 
। उस की रज़ा ही तेरा मतलूब हो । 

फ़िराक़ो वस्ल चे ख़्वाही रज़ाए दोस्त तलब 
कि हैफ बाशद अज़ो ग़ैरे ऊ तमनन्‍नाए 
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2 0): 44% छटक 
रिया से बचने की कोशिश करते रहना । हर काम 
इख़्लास से ख़ुदा की रज़ा के लिये ब-इत्तिबाअ शरीअत 
करना बड़ी सआदत, आज़ीम मुजाहिदा व रियाज़त है । 
हमारे बा ज़ मशाइख़ का इरशाद है, [लोग रियाज़तों की 
हवस करते हैं, कोई रियाज़तो मुजाहिदा अरकानों 
आदाबे नमाज़ की रिआयत करने के बराबर नहीं, 
ख़ुसूसन पॉंचों वक़्त मस्जिद में नमाज़े बा-जमाअत अदा 


| ख़त्मे कुरआने करीम ] 


ओलिया-ए-कामिलीन का इरशाद है कि बे-शुबह 
तिलावते क्रुरआन ज़रूरतें पूरी होने के लिये मुजर्रब है । 
जितना भी रोज़ हो सके अदब के साथ पढ़ता रहे । अगर 
इस तरह पढ़े तो बहुत बेहतर, जल्द ()55५0:..|कामयाब 
हो। जुमुआ के दिन से शुरूअ करो और जुमे रात को 
ख़त्म करो : 

जुमुआ के दिन : सूरए फ़ातिहा «2(&॥8::2से सूरए माइदा 
४०४५8552 तक 

सनीचर के दिन : सूरए अनआम .»__ 59:५८ से सूरए 
तौबा45:8॥४522 

इतवार के दिन : सूरए यूनुस ४६:52 से सूरए मरयम 


पीर के दिन : सूरए ८५४४:४०) »» से सूरए क़सस 655० 
>*&9॥ तक 

मंगल के दिन : सूरए अनकबूत >., ४5४६5: से सूरए 
(०४5५2) » के आख़िर तक, 

बुध के दिन : सूरए ज़ुमर ,__ ४$॥$:52 से सूरए रहमान 
०७ 985552) के आख़िर तक 


जुमे रात के दिन : सूरए वाकिअ॒ह «७ 98855 से 
आख़िरे कुरआन (»४)४522 तक 

तनहाई में पढ़ें । बीच में बात न करें । हर मुहिम के हुसूल 
के लिये मुसलसल बारह (2) ख़त्म को अक्सीरे 
आ ज़म यक़ीन करें। 


[फ़ज़ीलते दुरूद शरीफ़] 


दुरूद शरीफ़ के फ़ज़ाइलो बरकात बे-शुमार अहादीस में 
मज़कूर हैं । यहाँ सिर्फ़ एक हृदीस दर्ज को जाती है, जिस 


से अन्दाज़ा होगा कि हज़ूर नबिय्ये करीम ४४/#के दरबारे 
गोहर बार में हदिय-ए दुरूद पेश करना किस क़्द्र 
दुनयवी व उख़रबी फ़ायदों को मुतज़म्मिन है । हज़रते 
उबैय इब्ने कअब « £ )४६४॥७७: फ़रमाते हैं कि मैं ने 
नबिय्ये करीम ४४; से आर्ज़ किया कि हज़ूर मैं आप पर 
बहुत ज़्यादा दरूद भेजना चाहता हूँ, पस उस के लिये 
कितना वक़्त मुक़र॑र करूँ ? हुजूर नबिय्ये करीम ###ने 
फ़रमाया कि जितना चाहो । मै ने अर्ज़ किया चौथाई 
वक़्त ? फ़रमाया कि तुम्हारी ख़ुशी, हों अगर ज़्यादा करो 
तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मैं ने अर्ज़ किया कि आधा 
वक़्त ? फ़रमाया कि तुम्हारी ख़ुशी, अगर ज़्यादा करो तो 
तुम्हारे लिये बेहतर है । मैं ने अर्ज़ किया कि दो-तिहाई 
वक़्त ? फ़रमाया कि तुम्हें इख़्तियार है, हों अगर ज़्यादा 


करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है । मैं ने अर्ज़ किया कि हुजूर 
तमाम वक़्त ? तो हज़्र रहमते आलम #£#ने इरशाद 
फ़रमाया कि अगर ऐसा करो तो तुम्हारे तमाम मक़ासिद 
(दीनी व दुनयवी) पूरे होंगे और तमाम गुनाह (ज़ाहिरी व 
बातिनी) मिटा दिये जायेंगे ।(तिमिज़ी शरीफ़) 


| तसव्वुरे शैख़ ] 
ख़ल्वत (तनहाई) में आवाज़ों से दूर पीर के मकान की 
तरफ़, और विसाल हो गया हो तो जिस तरफ़ पीर का 
मज़ार हो, मुतवज्जह हो कर बैठे । बिल्कुल ख़ामोश बा- 
अदब ब-कमाले ख़ुशूअ पीर की सूरत का तसव्वुर करे । 
और अपने आप को उन के हुजूर क़रीब जाने और येह 
ख़्याल दिल में जमाये कि सरकारे रिसालत मआब :४$/ 
से अनवारे फ़ुयूज़ शैख़ के क़ल्ब पर फाइज़ हो रहे हैं और 
मेरा क़ल्ब, क़ल्बे शैख़ के नीचे भिकमंगों की सूरत में 
लगा हुआ है, उस में से अनवारो फ़्यूज़ उबल-उबल कर 
मेरे दिल में आ रहे हैं । इस तसव्बुर को बढ़ाये यहों तक 
कि जम जाये और तकल्लुफ़ की हाजत न रहे । इस की 
इन्तिहा पर सूरते शैख़ ख़ुद मुतमस्सिल (साया) हो कर 
मुरीद के साथ रहेगी और हर काम में मदद देगी और इस 
काम में जो मुश्किल उसे पेश आयेगी उस का हल 


[हर नमाज़ के बा'द येह मुनाजात पढें 


या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो 
जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो 


या इलाही भूल जाऊँ नज़्भ्‌ की तकलीफ़ को 
शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो 


या इलाही गोरे तीरह की जब आये सख़्त रात 
उन के प्यारे मुँह की सुब्हे जॉ फ़िज़ा का साथ हो 


या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारो गीर 
अम्न देने वाले प्यारे पेश्वा का साथ हो 


या इलाही जब ज़बानें बाहर आयें प्यास से 
साहिबे कौसर शहे जूदो आता का साथ हो 


या इलाही सर्द मेहरी पर हो जब ख़ुरशीदे हश्र 
सय्यिदे बे साया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो 


या इलाही गमिये महशर से जब भड़के बदन 
दामने महबूब की ठन्डी हवा का साथ हो 


या इलाही नाम-ए आ'माल जब खुलने लगें 
ऐब पाशे ख़ल्क़ सत्तारे ख़्ता का साथ हो 


या इलाही जब बहें आँखें हिसाबे जुर्म में 
उन तबस्सुम रेज़ होंटों की दुआ का साथ हो 


या इलाही जब हिसाबे ख़न्द-ए बे जा रुलाये 
चश्मे गिर्याने शफीए मुर्तजा का साथ हो 


या इलाही रंग लायें जब मेरी बे बाकियों 
उन की नीची-नीची नज़रों की हया का साथ हो 


या इलाही जब चलूँ तारीक राहे पुल सिरात 
आफ़ताबे हाशिमी नूरुल हुदा का साथ हो 


या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े 
रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथ हो 


या इलाही जो दुआएँ नेक हम तुझ से करें 
क़ुदसियों के लब से आमीं रब्बना का साथ हो 


या इलाही जब रज़ा ख़्वाबे गिरों से सर उठाये 
दौलते बेदारे इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो 


या इलाही ले चलें जब दफ़्न करने क़ब्र में 
ग़ौसे आज़म पेशवाये औलिया का साथ हो 


